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समाठना 


निम प्रफारदैष मन्दिरमे 'समभापसेनृपल्मस्द्रा अर रफ पराटिका 
# त्प व मन्दिर क) 

म्दटरा परती टै एषी तरह साहित्य क मन्दिर भ प्रतिष्ठित रचनाकारों फ साथ 
नपे कपिषां फे उषहारभी चरते दै। नमोदिव फविपांकी रचनाकोष्दर- 
गुने फा सपना चाद येता ष्टोवाटै जेखे वीणा षादक द्वप 
ठार पर्ठगनी का पना यापा ने एर प्रथमस्वर कटनेरषहतादै। उम 
स्वरसे यदपि रागे पिन्वार फा एता नं चनता पर भोठा दष्ट्ली फाषपार 
धरसगीदम् सगार में प्रवैशं फर साका । 


मवाङ्रभे रकल्विकवि नयेहै। एनय दक्ष कवियां सेसी रचना 
चाहुर, बलक्ायं का समारोह, शम्दा क्या लापय श्त्यादि यातीकी अपेक्षा 
न्ते षी नास्ती पर ह्मे मानसे स्हयस्दूतं भा्वाम॑ वही मिडासदै 
जेषी हमे यान्न कौ तातनी बोक्ती मे मिल्वी टै षह मिठास चिप पोदली 
योती सही ` प्रकट होती, उठके पी वा्षफ फे निमंल अन्वक्रणका 
प्रकाश रघ्ठा १। 

प्रस्युतं प्प + स्थान फी मीमाके यनुलारद्ी कविय की रचनाएं 
सासकीषर। इसलिए यष्दाया नष्ट किवाना सक्ढा किं सुफल्ित रचनां 
शन कवियां का सम्पूणं प्रतिनिपिप्य करवी टै तथामि श्न धौरी सी रचनाया 
सभी जोत्थ्य सामने अातेर वमुषदषै। प्र्नी यात यह किसभी 
कवियों की रचनांर्पं अपनी स्यकीयभगिमाका परिचिय देतीषै। यषहुयात 
कदाचिन्‌ श्रलिप मय हृ रि न केयियां मै दुराप्रही प्रचारकां फी वातां 
मेन आकर र्ना क ल्लिए धपरनी घतुभूति कौ दी थाधार वनाया । अन्यथा 
राभी की रचनायां म॑ णकल्पतां का प्रतरा रभ या! वह एक 
आश्वासन ६ । 

दूमरी वात यहं॑कि अपनी-अपनी सीमा ये केवि अपने समय के प्रति 
जागस्क है। मयुप्यने मनुप्य के जीवन कौ जो विडम्बनापूणं बनाया ह, 
जीवनम सो चि॑गति घौर विषमवा पैली हृद है, राजनीतिको की कथनी 
योर क्रनीमजो अन्तर र्सेये कयि देख-समश्च रदष्ै। फलत शनवी 
याणीमेंक्ष्टीष्यगदहै तो कष्ट आक्रोश)! इससे उयरने फे लिए-- युक्तिक 
लिप न केवल हममे लन्‌ ट यल्कि उपरकी प्राप्ति वे लिए संघपं करने का 
युवजनोचित उत्मा् भी है) 


आज कवा जीवन विषम से विषमतर होता जारा ै। विश्न के स्वर पर 
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गुखाद्ष न । शत ए म्न्प निवमग्दना » म्पदुन होकर इन्दु पती १-- 
ष्या एन सप्पे परे णुद्भोनदी्म ?' 

स्य प्यार षी वदपती एकार बाती १ वो--"उठ पट्तेर कदम ठेसी 
तरफ।जष्टौ जोवित रहती ? कोर प्रतीका |" 

ज्योति महताणी-जीपन + णनी भाग-रीड मयीह कि टर चीज अपना 
य्धंष्दो री ६ै1 एप ञ्पात्ि पेष्ठापी अयासः स्तेज पाती १--दुम्हार 
सुर।पता नदी क से आक्यमरे स्थ पर शपना हायरयदताषदै।' 


पारवापं चावश तो भ्नेष्ी काद्‌ प्रम गमद्नमे क गनती कटे पर उगका 
अर्पण शीतर दिकं म चदन जाता है) नेक्नि भमर व्टपिर पिरि एसी 
यारपम पिरप तै गह्लिषां म भकना रवार) उमा भृमकेने टूरता 
१-- चद्‌ भूतगदरयो कि चग सिफं सपर्नो से नद्ी।दीवायों से वनता 
दै पथां फो पदी दीचासें से।' 
पभ नस्फने षाने निष्टर कानकाभ्री प्रम करेय भुनाषा देता षै, ऽ्योति 
मताठी ६--ुम्दारी याद्‌ मरे रयाल्तोपरद्धा जाती ६/तो वह्‌ पत वदी 
दहर जाता ह (* 
पत्ती नन्दी-कर्यित्री देम पिनौने फीडांवा दषतीटुं चाव्चोका 
प्राय ष्टीन फर उन्द विरभितदही मही ष्टान दतै। यौवनता क्या, ववौ जेसे 
बृदेष्टाक्रटीपेदाहेतेटै। ओर यप युनाकव्रि मुकान्तकी दत उक्तिपर 
उमका ध्यान जातवा कि- "अठारह वपं का योवन नदीं मानता किमी 
याधांफो-तौखगकवि की उक्ति परवस्मयषहोताहं। बह पृषती ै- 
स्मय क्षो प्या पाया था तुमने वषट सोवन { शोपका कं प्रति क्रोश 
सीर प्रविफार यं लिए यह बाधानां को ताडने वाने यौवनक्छे देषनेषफी 
यार्काक्षा र्ती है। 
भज की स्याभिमानिनी नारीकी एक प्रनक पानीके शब्दोमे या न्यक्त हूर 
६-- थ्य ह सागर फ परेन मे(प्यास चुश्चती नदी।प्यास की द्‌ तक 
प्यासा वनाती।म है लष्टर जिमकौ वलन साती उठान।वुम्हें मरे होने 
का अहमास दिल्ायेगी ।* यहनारीस्ययको संघुद्रके रूपमे उपस्थित 
क्ण्ठीटै जो नदियाका आश्चयहै। उस आआध्रयका पततरिव्हीष्टो सक्ता 
जो उसके प्रचण्ड याघात को सह नकै-भेरे प्रथम आ्सिगन फो अगर 
सत्त सको तो कना--दहम एक दृसरे से जी भर कर प्रेम करेगे ।' 
प्ली जरह नारीकं दुर्धपं रूपको दिषाती है वहीं वहपुष्पको भी 
व्यक्तित्व सम्पन्न देखना चाहती है जो नारी को अदु वना स--“जव भो 


[ ५ 


तुम्हारी उफनती स्र मुच भिगो जादी रत्य तयम ननमनय 
सितारे सामोर्मे राग विहग यजने पगता?! मारि तुम्हार 
अन्दर श्क आग दैतमौ तो तुम इतने उच्.गले हो जात लोतुम्शरी 
ीपण आगान जाने वयमु रन्त सोर सीतल चमा दमी ६" 
व्ययित पुरुपयः श्यलणीत गिमिप पततम स्प्रमेभधी परिचय) 
वह यं्वी दै- प्र जप भी मन पना चाहा तुम मतम सेयं किनारे पर 
उदास देते ह्ये सपनी सार विदृप्णा पए साय}! 
पुरुप फो उपेभा फ चायवृद नारी निप प्रति ममर्पिति कती ?, उमरी 
सपृर्ति को मनायै रपक्ते ६--तुम्दगी सनित्ते लदरे(वार-यार मरे पाम 
आती हुये भिमोती ह 1 
पृणन्दु ठाकर -मनुप्य यामानि प्राणी ई 1 वहजरे समावत फटता 
दैवो क्मजोरष्ये जाता! पृेन्यु कला {६--मरे पैर यहुतं नारक हो 
गये--कारम-- "समान से टकर सयो था }* फिर जव वह समाज ये नाता 
जोठ लेता है तो उस्म एनिः का संचार हाता १--नेरे पैर रियल टोक 
होगे आग्यिर क्या अजुगाह्ुजा दया मरे पेर वापस 
समाज की तरफ सुद्‌ व युर मड गये ये}, 
कर्णधार समयो (लोगांकीदशाको) युधारनेकीडीगतो सर्त 
पर वस्तुत उनता उदेश्य तिपः तपनी शक्ति या प्रदश॑न सेत्तटै। एषन्दु 
कष्टा है--"पर इम सले मँ समय क सिवा सव कुद्धः विक्त 
दिन ग्रति दिन चिगडती दशा पर कविवे मनोभाव यों प्रक्ट दृष ई-- 
भरे "मः वो सत्ती प चदान की यात चकज्ञी तो मने कष्टा था कि जिस 
ध्म केतुम वना नही सक्तं उसे मारनेका क्या हक तुमह { जव 
वकी परै परिम्थिति के मै चैभ्यर का रिक्र ईय चाभु उस दिनिकी 
याद आकेसा सुअवसर मरेभ्मःनेसोदियायथा)।' 
सालय रुप्र-- रवि मानव ने ध्यनि प्रदूषण कौ एक नये अन्दाज मे र्णा 
६। ये थापा जीवन वौ दर तरफ से घर रही ई--*अन्दर याह्र जीवन 
को टटोल्तती ये आवाज मानवक जीवनको मूक करः ५ 
भावार्जे अपने को भुलरुरदूनसे पर अवान उलातीनिणय 
सुनादीं -- आवां । मानव इन आकाजौ वी एक स्पाङ्ति वनात ै-- 
"महासागर मे सस्वे दाय।षडोसी क घर-ओंगन मे कीक सक्ते वाली 


नजर ।› जय सिमी के कराने या प्रतिबाद क्सने ये आवां कुच टर के 
लिए भृक्होजावीद चव भी इनको धयक्स्ता वनी रहतीदै, धिष स्प 
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यदलवा १-- तव साय-साय करता सस्नारा ]' क्षणिक विराम फी भान्ति 
से वादये पाते दुमे येमे प्रगट दती रै-मृखु फी नापाय के रूपमे 
'अय हरी योल, योक्लो हयै रो भावान }› क्षो मे प्राण लेक्र्भी इन 
पाया मीकभोननिटो पाली क्षुपार्म्याकी त्यो वनी एर! ये-णफिर 
से किमी दूसरे फो मूक फरने म जुट आती।अनेक ये जवान ।! 
मभ्य समाजपौी समष्दारी पर एविदी णक चोट इर प्रकार ६ै--जय 
किती रचनाकार फी मज॑नास्मक ऊर्भा समाप्तो फाती चौर यह मृत्पु क 
सुप लनियोटै ठय माग यौ होरा याता ६ उसमे सम्मान का~ 
पुरस्कार मिला, दालियो यर्नी-- मगर यद्‌ पत्र म/आस भरी अपिं मृद 
पटाद] 
रतेन्द्र फानूनगो--स्वाधं फे धरीभृव होकर ल्लोम पमि धरातल 
धर वर शाते र श्या एष्ट ज्यनन्ये उदास टै, महासा सोंधी के नामका 
खपपोग 1 मिनत मोधी सै १६ पा सम्बन्ध है ये अपने गवेलव फे सिए मधी 
यानाम नपे तारे) जिनङे कापंकनाप गधी फी नीदियां के सया 
प्रतिनरैमेभी गोधीफेनामकौभुनारष्टै। शषसा गोधीकेनामसे 
स्तोमो फेमनमै पपिग्र भावनाया स्पर्ध षहोताटै। तेकिनिष्सी नामका 
दग्प्यौग देग्यष्रलोग ्ययिव दहै! जनं जनफी इमम्यधा को राभेद्रकानूनगो 
तीम स्वग फी भाषा मे प्रकट कटवा ६ वापू, अच्छा भा, तुम मर गये। 
जिन्दा र्ते तो रोज भरते |» 
भष आदमी से क्या-कर्या नही करवा लेती ! एकं स्वस्थ सौर दुर्बल 
प्विरोषाना जय स्यारौ सेने को तेयार ता रै वो क्वि छरथे पवा ६ै-- 
पीच पाभोगे ‰ श्त पर रिक्रोवाला भवाव देवा ६--"रिक्शा मक्षा 
प्दीचता है वायुजी, मरी भूख सीचती ६॥ 
यातकी यापा धापी भं आदमी वना व्यक्कि कन्द्रितिष्टी गया किप 
प्पारये रंकेतां कौभी समह्षनेफा यदकाशथ नहीं। हस कारण श्रुम्ध षै 
कमि--*किमे कुरसत द।सभी भ्यस्त ह। अपने-अपने घरोद्‌ं वनाने मं +" 
रीता मेदयोत्रा--नियामकां के आश्वामनको लीग स्वप्न की तरह जोय 
ग्। परणीवनवेकष्टोकौ पतेन देय वे कव वक व्र भरूले रह । 
उधर आ्मर्‌लाधा मरे विभोर निपामकगण अपनी क्सनी से हरं प्रयति फे दावे 
परर दाव कयि जारे! रीठा स्य शब्दो मे क्षटटठी “किसी भी दिशा 


म॑ वदला नदी मौसम पतक्षद की सूयी टदनी सा सद्/रस-गर 
हीन जीवन ॥ +. +^ 
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रक्षा, सवन बुद्धं दूर समद्र 
रकता ६1 उसकी प्राधमि् यावद्यकदा्थी नरी हेदी ठी 
उदकी बुद्धि (खिव हो जाती १। सतं तश्वी इस वावक ट्य किया ९१ 
दधीचे कष्ठे १-- पे न हार्हि! आदमी परिर््थि 
डाल दिया ह वो वह अपना लक्ष्य तक भूत जाता! रीता क्ती 
१--"लद्य रास्ते पर एड्ा पठ को खोज 

संत्रास वाली व्यवस्था ठे क्‌ चुपचाप सनेबार। कर्वयिग 
उद्बुद्ध (आखिर च ही वदाव कप्त रोने वपं 

त क रक रिते रहोने-व्‌द-व्‌६ 


देगे1 --शकर मादेश्यरी 
८ 1 


उन्दु जोली 


ष्न्दुजोगशी 

णम्‌ २ अष्टरएर १६६० 

= शाथकायं घछायायादा्र हिदी काम्य में परम्परा थर प्रयोग 

सम्पके ११ सर हरियम गोयुनका स्टरीर 
कनक्त्ता-७००००७ 
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भूमिकाः 
ञ्ेपडयती र्दे 


पर वुक्च नही । 
ताकरी है मायुस ओख । 


श अगारे 


अमासेके चने ठे पने 
न ँचर्दूमी आग वनकर \ ° 


खो चेरी {नियति 
यौ भेम नियति । 


यह्‌भीचो सुद्धे पता नहीं 
कौन से उपाय स्वेदे दमने शाप-मोतन के लिये 


पत्वा का चेम 


परिणत दहो ररह रतम 
जार्हादैमेस इतिहास 


ज जीविद र्ती है कोई प्रदीष्षा। ° 


पष्ट 


पह भोदु --- +~ 
दुमठकनेजावादैमरेय पादै , * ~) । 
बओरथोशूमरलेवा टै द्र्हारे अनिरङ्चयमे 

मष दुम्री फल्पना 1 

वाधको षषे 

नाग री नावि पथायं पररोतीरे। ® 


जग 


क्नरातएकजंग 

भरे न्ितनसे संचालित ्योकर 

धि रही। 

रात्रिये दूररे प्रहर 

घोम्भीतीप्रष्ते गहद्‌। 

तीत पंडहर दै, 

षतंमान प्ष््हरयी मदीये 

भविष्य निर्मिव क्रनेकोष्द्‌ प्रतिशदटै) ० 


अतिम पक्तिः 


सकश्ययभौष्योकात्यां ट 
नही आद्‌ समुद्र फी क्षरं 

पनी सीमा चे यार 

दीक ठीक सवा सूयं 

अपनी यात्रा के विराम चिन्ह पर 
चदि वेषेष्टीक्भीषटाकमीवदरा 
शतर्प ऋमत्रे यई भौर गह 
मष्टोठी रही प्रभावितश्नसभीसे 
क्या न्‌ सयते परे 

फु भ्यीनदीषहमण ° 


तुम पार-पार भाते 


तुम वार-यार यतिह मेरे पायं 
पर पामे पथा, नष्टं जानी म॑ 


आथा भौर भपिप्यकोएक रिर्तादै 

णो मोष देतादै स्वप्ने का सदृक्‌ पी तरफ़ 

सीर हुम जानते ष्ये कि स्कं दितनी पतचरनाक छती १ 
स्वप्न बे-दटफे उस पर दौड़ मष्ट लगा भफ्ते ! ० 


द्या 


क्या एम्हारे सिपि ष्वा की उरह हट 
किर 

तो ल्ष्षष्टा उठो दे पौधों फी तर 
योरनष्टोने पर 

निस्पन्द टा जामी सुरत्ना परियों ी तर 
क्या्ुमधद्धेषेदेद्ी जीतेष्ो 

जते टवा चिना जीना आसान नदीं होवा । 


नियेन्ध वष्ठी थलश्य सत्ता 
कवर्मेधतीदहैसुद्ीभे 

सोऽ से य्र्णकी जाती दै 

यिनः किसी वन्धनके 

उसके ्टोमै को महूत क्या जाता है{ ° 


नही 
मौसम यदि आयेगा श्रौतो होमा कंसा! ° 


ज्योति मेहताणी 


श्योति मेष्टताणी 


जन्म॒ ७ णुलाई १६६१ 

सम्प्रति मोहन राकेश का कथा साहि 
वस्तु मौर शैली" 
प्रर शोधकाय 


१ श 
सम्पकं ३/१ सववंन स्वत रौढ 
कलक्त्ता-७०००२५ 


ठम नही जानते श्चायद्‌ 


ठेम नहीं जानते शायद 

आज भी जव 

शरुपके से 

ठेम्हारी याद आकर 

भरे ख्यालों परदङ्ाजातीटहैवौ 
बह पल 

वही छहर जावा £ 


लगता है मानो 

म हवाओं म उड रषी 

पतरं दर-पतं 

यास्लमान की ऊँचादयां दू री द 
यस हर जगह 


महः सिषंरम, 

पास जमा हृद भीड, 

राह मं फएन्तियाँ कसपे 
मनचने लोग 

सयते येखवर 

सिषं होवी हं उत वक्त, 
तमत, धमते । ० 
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षप नाप्त सागर फ ठट पर 


उष दिन्‌ 
दुगली ये ४ एक सपना ह्िषाथा 
ुष्हारे मौर अपने नाम फे पीय) 


यमीपरहदायनाद्दौीथाफि 
अचानक 

एक वेम लषट्र यायी योर यहानि गद्‌ 
भेरी सम्पूणं दर्द 

खय समूच भिस्ममै ठसका सदसास 
क्ोयनै सगा र, 

योर अव भी पह गली 

युष यनानै फो उठती ६ 

चो नाने ष्वू 

करौ 

कुष्ठ टेर छा लावा ६ 

यौरर्म विपरर्जारीदटर। ° 


कितना आसान है 


कतिना आसान द 

दूसरों को कुचलेते चले जाना 
कितना सष्टज होता दै 

किसी को रीसतते चले जाना 
दोस्ती कौ आडमें 

निरन्तर 

दुश्मनी निवाहे जाना, 

रिङ्तो का नाम देकर 

येगाना सा रहना 

किन्तु 

कितना कठिन होता है 
वदशत करना 

यही सव, 

जब स्वय पर परित होतादटै। ० 


कितना अतर है आज 


कतिना अंतर टै आज 

तममे योर सङमे 

तुम जो, 

आंधी से भी नही डरते 
सूफान भी तम्शरी 

विखरी चीजें समे देता टै 
रम, जो 

ह्वा केश्षोकेसेभीकोपजारीहं 
वेसन्व की हल्की बयार भी 
मेरा सम्पूणं जीवन 

यस्त व्यस्ते क्र देतीदटै। ० 
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तुम 


हम 

शमो मं इनी स्यृतिष्टि, 

शो अनायास कध जादी 
यन्‌ के गहनं यादलोी के भघ्य। 


हुम 

चन्द्‌ पे निगला एक शुरो 
जितने भने, पुना ही नी, 

मष्टसुष भी किया टै यष्ने सदर) 


यमटराम पर प्रवे हप 
दस्वर मे काश्नो के पीये हये 
पर्‌ पार 

उरि एर चीज अपना 

यथ वरोतीसारषीष्ठी 

स्क यौर यांवेक कै वीच । 


दर्हारा मुर पता नष्ट 
कष्से क्र 


भैरे कये पर अपना हाय रत्र देता १ 
यीरफिरि 


प्क्प्तकेल्तिएद््ी षी 
जीवन मर एक नया उत्मा्ट भर दैवा ै। ° 


जाने किस अजानित प्रदेश से 


जने किस अजानिव प्रदेश से 
आकर 

मेरे हृदय यें तुमने 

देखते ष्टी देखते 

पका घर बना लिया धाः 

सौर इस वीरान मदिर मे 
अजल गीठवलजागष्छेये 


मणे मै घोसले फो तिनका-तिनकां 
सजामि समी 
गीत यानेल्लसी 


लेकिन 

अचानक यष्ट क्याहौ गया कि 
अव घुटने सी लगने लगी है 
चुटन की इस पापाण केदसे 
युक्त मे कै लिए भटकती रदी 
य्ह वर्ह 

यह भृल गड थी 

कि घर स्फ 

सयना से नष 

दीवाते से वनतादै 

यथार्थं की पछी दीषारो चे! ° 
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पौली नन्दी 


पांली नन्दी 


जन्म॒ १० अकतुवर १६६२ 
शिका हिन्दी स्नावको्तर, द्विवीय वपं ( अध्ययनरव ) 
सवि संगीत, साहित्य एं जन-सम्पकं 1 
सम्पकं ५८२।१, सरकयृल्र रोड 
रिवषएर, हाषडा २ 


{[ २९ 


युवा कवि सुकान्त के प्रति 


तुमने कहा था 

अष्ारह वपं का यौवन, 

नही मानता किसी भी वाधा को। 
सच कहौ 

पाया था क्या तुमने वेह यौवन 

जो वोडना चाह्वा था बाधा कौ १ 


मगर हम ! 

हभ तो नीं मित्तता वहं अघ्टारह वपं का यौवन । 
ह्म पेदा होते ईै-- 

वरदे होकर 

जन्मसैदहीदेवा रै 

शिशुं के वका प्रात 

छीनकर निगलवै हुए 

सूखी वजर धरती से दुर्भिक्षके 

पौलते हए धिनौने की कौ । 


देषां ६ 

रोटी के वासी टकडों के लिये 
मके हाथो से वच्चे के 

घुर्ते हुमै प्राण । 


कवि । 
ववाभो त्तो 
कष्टः रै वह यौवन का अहसास $ ० 


=२ 1 


नीलापनं छ रष रै 


नीत्ापन घा रा ६ 
भैरी शिपमो, उप-रिणमो मे 1 


प्रये †#ीनिमा 

ऊपर पने ठग माकाशपी नदीं 
जिग दम्हारे योने ्टाय दू नष्ठी पते 
ये नीलापएन ठरे मारवा 

घोर पिषीमे साणरभे। 


आजेन प्राय लोग बेरा पठा प्ते षै, 
यषएूत मन शोचा दैरामिषषट 

मुत्त पायोगेसागर फी गया्ये 

मो 

घटा लो रसन जितने चाषो । 


मिष्ट सागर ये पारिपन म॑ 

ष्या दुप्ताती न्ह, 

प्या पतै दद्‌ तक न्यासा यनाती । 

म ै-लष्र 

निमकी वनेग्माठी उटानं 

ष्टं मेद होने फा अहमापर दिलायेगी । 
म॑ विर्वस्न माधय 

चुम्धरे जेसी हाये नदिर्या की 


कभी आया मदे तट पग 
किमी उदास इ्यामन संध्यां 
सग्निगर्भित भेरी धात्माका 
ल्नासमय क्र-दन सुनना 

मेरे प्रथम यानिगन कों 

यगेर हल गवो तो कटना- 
हम दानां एक-दूसरे से 

जी भरकर प्रम करेगे} ° 


पूरणेन्दु ठाकौर 


डते रिते द्रत नाते 


कभी जोड था नीव से इमाश्च को। 

सशी कै स्के प्षौकेसै 

मानवता की ऊंची हमार चाके भिर पटी 
वा्ञा षन से सनी सभ्यवा की कञची दक पर । 


सोच्ाधां 

जोडी चहं नावां से षुद कौ । 
जिन्दगी की व्यस्व रष पर 

भुदकर देखा 

पीथी रिग की डिलमिलादी धीडमे 
ररते नातो की पिंपतकठी कवार । 


ग्वा था 

जिन्दगीकोजी भरकरनजील 

जीनेकी चाहसे 

हर क्षण फिसलचा रहा 

मृप्यु की लोलुप जिह्वा के चिकने धवल प्र 
ओर भवं । 

सुन रहीहं 

ष्वा मे मजी याशा की धावा को। 


गिरी हद इमारत के मलनोंकैडेसे 
अपनी डड वाडी हाथो में थाम 

न्धे पडी 

एक नये रिष्ठे की चलाश में} ° 
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पुणेन्दु ठाकोर 


पूर्गेन्दु ठाकौर 

जन्म २२ फरमरी १६६ अलीगरदे 
` रिक्षा वी° काम ( थानसं ) ण्ण सीण्ए 
सम्परकं ६१, स्द्रण्ड रोड क्लकत्ता-०००००६्‌ 


{ २५ 


कक अ 
मरपर 


भे पैर बहुत नाज्ञुक हो गये दै) 


पोलियो कां रोगी नरा 
समाजय रक्णुगयाथा 
वस इसी से आहत ष गये हे) 


यहुत कमजोर 

युते ही स्यादा कमज्ञौरहो गये दै 

ठेखा लगता है कि 

शरीर का वज्ञन दुगुनाष्टो गया है) 

दृठना भारी शरीर र 

कि मेरा येसाखी व्यक्ति टर टूट जाग टै 
हर वार नया परीदनेकी 

क्षमतां होती 

वो शायद पेर ही नाज्ञकन होते, 


वंडी तकलीफ से चलता हं 
क्योकि चल्लना जिन्दगी ई 
इसीलिए पैरों सै लत हू 
लेकिन उस दिन, 

भेरे पेर वि्छुल ठीक हौ मयै 
एकदम सही सलामत 
पेते की त्तरफदेखने लगा 
आखिर क्था जुवा हया 
पता चना 

भैरे अनवचाहे सपने 

सहसा यथार्थं सै जुड गये ये 
मने देवा, मेरे पेर 

पस सपाजकी तरफ 

खुद -ब-खुद सुड गयेथे। ० 


(¬ 1] ४ 


आजादी 


संदमन प्रर अजदी पै पगचिन्हा फा जमर रै, 
दरण्तो पा वध क्र सुका गुमराट इमान, 
पन्नो किपिया 

रपा दता ट पयत, 

अंदर निकलने ष्टी -सेखिश करते रेष, 

पीदिवां ने यन दिया 

ग्रह पगचिन्ही -त समपट है आन सश्कां पर। 


पी रष्नियो म॑ 

अवभी निपट श्वे साप 

जिनं इमानमं 

उपने दिनम भआक्तादियाथा 
ओर आज्ञादौ क नारे गाये ये। 


लागा न समन्ना यदी रच्चाई टै, 
नवयकि हरिश्चन्द्र 
समणान म यडा कपन चेच रहा धा । 


गुय्ह का भटका शाम को 
घरं लौट कर नं आया, 
क्याकि उसा कोद घर नीट 


अ्तिदीव वदेभी 

इसखानमे अपोको 

येधरवार कर दिवा 

यौरसमयकी ईटीमै 

याघारशिलय नने ठे इन्कार कर दिया ै। ० 


॥ { २६, 


नच चप 


कमरे से मत पृष्ठो भेरा अपुमे 
यह सही जवाव देगा 
पर्योकि यह धादमी नहीं है । 


छम दप्णमें 

मत नञ्नर आ जाना की, 
भेरा अतीव हलकेगा 
चोमे वेधरषहे जागा 
अपनेष्टी घरं । 


खिडकी मत 

सडक दिखेगी 

तोम इन्वज्नार की अनन्त 
सडकमें खो जामा, 


दरवाज्ञो पर दस्तक मत देना, 
नही तोम समङ्गा 

चरेम नष्ठीष्टौ 

सिफ़ चरम्हारा एहसास है। 


कलेण्डर क्या देख रष्टी हो, 
वहतोवेसाहीषह 

जेसा पहले था, 

बदला हूं म-मेरा वर्तमान 
छमषीनेवोकभीक्हाथा 

भव कैलेण्डर को देवता आदमी बदलेगा 
तव हम नव वपं मनार्येगे । 


उम नव वपं सुवारक हयो 19 
२० ] 


समय 


यर्यादी मे मलये पर» 
शक्तिफी नुमाध्यारगीद 
मगर आदमी पसे 
ग्हाी हाय लोर रषा 


गुना यह भीष 

अगली पीदी प हिर 

ममय प्ररीदने यायी धी, 

पर इख मेने म॑ 

समय के सिवाय सये कुष्ठं यिक्ताहै। ° 


मरमं 


एष दिनिभेरेपममःको 

शली पर चदराने ठी बात चनी 
वोममेिकहाथाकि 

जिस म कौ तुम यना नीं स्पते 
पै मारने का क्या दक है चहं 


लेकिन याज जय मेण भमः 
परिस्थिदि ये गैस चेम्यरमें 
विषते गेसां का रिकार हया 
तोहे उस दिन की याद आई । 


कैसा सुथवसरमेरे भ"नेखोदियाथा! ° 


आदमी पुचे तो वहां 


समय की रेतीली बाणे 

यह वैग से बह्वी ई उस ममप्रदेश मे। 
एम प्रञ्शाने 

जह्य सिषा रेत को जीवन मिलता 
उमी जगह आज 

मनुष्य जाना चाहता दै 

हरियाली से ऊयक्र 

वहत यंशा यर मसू वध क्र । 


उग जगह जहाँ वह अचेत पडा हो 
ओर कीं का घुड 

उस शरीर को नोचने पटे 

तो वह चिल्ला कर कह सै 

“म जिन्दा ह, म जिन्दा रह 
पिनामकै तिप्‌ 

नखलिस्वान मँ वेढा ह? 


सञुर का पेड भने कायान दे सके 
पर चह आदमी को आदमभीकी 
छाया जरूर देगा । 

देह पर अनेक छले क्या न पड जायं 
हर छाला खुलत कर बोलेगा जरूर 
कि हरियाली कौ कोमलता से 

हम आदमी को उयादा पसन्द ई! 


ये छले श भिर जार्येभे 
रेत सुद मलहम वनेगी 
पर आदमी ष्हषे तो कँ । ० 


२२ 1 


मानव गुप्त 


मानव गुप्त 


जम कनकत्ता, २ दिगम्बर १६६७ 
शिक्षा 


घाघर, फिज्ञियौनोनी ( आनं 2) प्रसीटेमी फोनज + 
विशेष चिगरकरना, नारक ( यपेी तथा हिन्दी ), 
संगीत, कविता यदिमे विरे सचि । 
१०५० यनवडियर, कनकत्ता-७००० २७ 


संचि 
सम्प 


आचाज 


अन्द्र, वार, 

जीवन को टरोलती 
आवाज्ञ, 

अनगिनव आवाज्ञं । 


चिघ्लाती, कराहती 
गलियां शात 
मानतेके जीवन कौ 
भूक क्रदेतीं 

ये आवाज्ञे 
अनगिनव आवाज्ञे 
लोगों की आवाज्ञ । 


सवह शाम 
अपने पे नहीं 

अपने को भूलकर 

इसरों पर आवाज्ञ उती 
निणंय सुनातीः, वोलती-वताती 
आवाज्ञं 

अनगिनव आवाज 

ओफ्‌ । ये यावान्ञं ॥ 


काम पर जाते 
काम से आते 


१५ ] 


गोदे भागते, उठे वेढते 


सासे गरिर्पििषां पर मज 

पे बापर्जे 

सनगिनत अपारे | 

फाम क्ण्ते हए 

यो? ते? फव? फ अाषान्त । 
फामनकेष्वेहृएभ्ौ 


पिर षही सोवा! 


मद्टाचागर मे लभ्ये हाच, 

प्रषठोसी पर-अद्मान मै प्रक सदनं भाक्ती नसरं 
यम | 

द्ग नूनियाद पर रिष 

मे यषां! 


लेफिनि पशोसी दै फराष्वेष्ी 

मुक ष्टो जाती परेनी सावां , 

पय सवि सौय फरवा सन्नाटा 

सर निरदग्धवा फो चीरती षष एक 
कर्ती धानाज् 

इन आवासां से पिसेकर 

मेणा प लिये मृक ष्टो जादी । 


तमं फर्स यद्य षाक, 

अव “ह्री योन, बोलो हर” की धापा 
अनेमिनेत्त भावात, 

लोगे णी भावाक्तं 

फिरसे किसी सरे कफो मूक 

फए्ने मे लुट जातीं । 


यफ्र, मे भावाज्ञे 
अनगिनेद धावा्ते | ० 


पुरस्कार 


सफद वालन 

अमुभयर की बररिण 
चचा्ुक मार चुकी र 
कमार का वृक्ष 

जिन्दगी भर एल फन देते 
थवं गया £ 


यौवन की याद 
पुराने सपना की तरह 
धंसी ओंँवामे वस कर रह गद 


इसलिपे अव 

सभ्यता कौ सवाल यया, दै 
इसकी पुरस्कार पानि योग्य 
प्रहे गदैहै। 

जितना वडा पुरस्कार 
उतनी चडी प्र 

तभी न जोडी जमगी ) 


परामश गुरू होता ई 
हमउप्र उम्मीदवार कड हे , 
निणय हते गया 

मगर 

वह कतरे मै आस भरी 
सखि मूदे पडा दै। 


कल्य वजा 
पुरस्कार मिला 
मगर--पास्थ्युतपत 1 


इधर पने वालेकी रुष भय्करहीटहै। ° 


२६ ।|] 


पया हम फविता लिप्त दे { 


अध्णाग 7 चरेम 

तन्‌ 1, सत्नेभ 

यष्टी, "व्वक्भी 

अपने आपणे 

याद शित्यठ हेती दै 

सो कागङ्गसं यादन) 


यदना +, वेगाने, 

येटे वेट र्दा साते र, 

पेषी, जपक्भी 

अपन यापसे करामक्शाद्टठीदै 
तो कागङ्ञ चसो यना यना तेते 


कया श्मीमे हम 
तिता निपने लगते 9 


पफ पल 


रोजमर्या फी दौम 

वरणेनेष्टी 

एं प 

सुस्कवान की लष्टर छो जता र, 
यादोषी धूमिल परष्ाद्‌ 

किरी स्वप्ने की याधरथिला रखती ट, 
वम युं ही, चलते चलते, 

एकं पन्‌ 

कोह स्याल था जाता 1 ° 


३५ 


जुगनू सी आशा 


सोय सपि करता मूके समाटा 
साथ लगा हथ, चलव जात । 


पत्तो की सरसरा भ सनसनी पैदा करदा 
सन्दर के धंगारां फा सष्टलापा 
यू ही मेरं साथ, मेरा हमरा वन चत्तता जाता । 


कहौ दूर जया सी णुत की रौशनी 

दिल थं हाघ्कार म्वाती, चमक जाती 

पर पलक क्षपकेतेष्ठी लौपष्टो जापी 

छरोड जाती केवत एक शटी आशां 

दहते अरफानौ कौ दे जाती एक दिलाता 
कि फिर कभी थार्जगी मेँ 

कि फिर कभी जार्यँगीमे 

वे सपना मर कही दूर ले जाङगी गँ 
लेकिन फिर किसी शून्य म लोप हो जाती । 


म॑पएम शुमनामी म॑दवसखा जारा 
पिला, तडपता, तेदसता रह जाता 
परन्तु एस दिलासे कौ भूल न पाता 

रस आशाकी ममी कये स्वप्न न मान पाता 
घौर हस साशा-निराशा के चक्रव्यूह मे 
ओं मिचौली खेनवा 

पथ एर चला लार्ता । ० 


३८ ] 


राजेन्द्र कानूनगो 


रजेन्ड्र कानूनगो 

जन्म ८ अगन्त १९५७, लक्ता! 

रिष यौ० काम० ( थानप ) फनकत्ता पिरेवियालय 
भाषा राजस्थानी, दिन्दी, मगना एवं अप्रजी 

पेशा नौग्यी 

यभिर्चि 


मचत अभिनय , कथिता, कानी, लेप एवं नाय लेपन, चिनेकारी 
पर्थ प्रोरोभ्रापयी 


+ 
सम्पकं कमल कज, १५।२ सी, चेला राड कलवत्ा-७०००२७ 


[ १६ 


सन्नुष्ट हुआमं 


रतृष्टह्नाम 

वुम्ह अजलिम॑ भर 

अपनी आत्मा का अर्यं टकर 
यर तुम 

अपने अनिकल प्रयाह का 

विस्तार.देक्षी 

चप हृद 

सुच देखकर ) ० 


किसे फुमर॑त हे 


विते फसंत ह 

कौन समद्चता है 

सफोद कागृज्ञ पर 

वम्हारी खीची दह 

टेढी मेदी लकीर का अथं 
वम्हारे 

अनङुरित शब्दो के मायनं 
आंखो के वार-वार 

उठने ओर गिरने की भाषा? 


शायद 

कड्‌ नहो 

सभी व्यस्ते 

अपने अपने घरा> वनाने र्म ।० 


ग 


यापु 


याप ! 
अच्छा हेमा वम भर गये 
लदा रष्तैतो गाङ्‌ मरवै 


जय दैष्दते 

ल्लोग भूल र्ट 

शुष्ण विस्मया पाड 

सत्य ओर अमि कै पदते 

पनप रषा र भिथ्पावाद सौर षठा 
अगर्दमन्ञिदा रध्तेतो प्ररं श्वनाष्टी पष्ठ 
कि देशभक्ति फी शपथ 

पुश्हारी समाधि कै बदले 

सी जाती दुम्हरि आध्रममे 

रत दिन तुम प्यस्त र्ते शपथ दने-दिनाने भ॑। 
सुहं की प्रार्थना मे 

रातर्मसोनेतः 

लोग शपथ तेते थोर चने जाते 

ग्राली फर दतै शपथा की प्षोत्ती 

अगनी मोद्ध प्रर लगे 

ष्त्दरेकेदेर म्‌ 


यच्छा हया तरुम मर गवे। 
+ अगर दुम ज्ञिन्दा रषटते तो जरूर देखते 


धपयी शात, गम्भीर चस्वीर को-- 
दूते हए 
प्रस्येक धाला अपसर की कुसी के पी, 
देखते 
टेदुल पर स्पे 
अपने तीन वन्दते के संवेत-- 

कुं कष्टौ मत 

मुर्ख पुनो मत 

कच्च देखो मत्त 

वस किये जाथौ शासन । 


मगर अच्छा हुआ तुम मर भये 
जिन्दा र्वे ठौ रोक मरते 

जव देखते 

तुम्हारे नाम पर 

लड रहं दँ लोग 

देश की वजाय 

प्राठौ के लिये- 

जीरहैदै 

सि स्वय कै क्ये । 


ओर गर हुम निन्दा रहे षोक्रतैभी क्या 
रोज्ञ किसी सस्था का उदघाटन 
पीता कारे करते दम निकल जावा दग्रा 


धन्यवाद उन पीन गो्तियोँ को 
जिन्होने वुर्ं 

यद्य ओर रहने नहीं दिया 
अच्छा हआ दुम मर गये 
जन्य रषे ठो रज्ञे मर्ते 

वापू सच, वहत अच्छा हया 
कि-- 

तुम समय रहती मरे गये! ० 


५२ } 


अयाय मे मोरी सुखो म छपा 


अणवारा म मोरी सुखिपो म॑द्धपा 
"नेताजी फा धूमथाम से स्वागत 
नीपेष्टी महीन सक्ते मरे द्पाधा 
“भूप से पचपन व्यक्ति मरे" 

हम रयने पदा 

र सखवार पुएना हमा 
फिरयाचतो वेच यार 

या 

अनमारी फी दज मे 

कप के नीचे 

चि्ठारिके कामम लये। 


नेताजी फा स्वागत तो याद्‌ रा 
भूष के कारपुर मृत्यु 

पड़ गहै धुधनी 

अजनविया षी मौव 

होती दै कितनी यज्नयी । ° 


गली कौ जुकड़ पर वैरे 


गली की तुक्कड पर वेठे 
बुद्धे रिक्शेबाले से म॑ने पृचछा 
श्यामं वाजार जाओगे ९ 


पहले वह खसा, कफ धुका 
सीर फिर कराहते हए 
खड़े होकर बोला 

रूर से चर्लूगा वात्रूजी 
आर सपये क््गेमे 1 


मेने उसकी हालत देखकर पला 
इस दशा भ रिक्शाखीचं पाये १ 


बृह हका सा सुस्कुराया ओर बोला 
रिक्शामे कहं खीचता ह बाब्रूजी 

मेरी भूख खीचती है 

म तो मह्न रिक्शे का डण्डा पकंडता हं । 


रेल दुघंटना में 


रेल दुखना मेँ 

मरे तीन सो 

अखवार में सरकारी वयान क्षपा 

तीन मरे, पोच घायल 

ओर आठ की प्राथमिक चिकित्सा की गई । 


कितनी सवेदनशील दै 

हमारे देश छी सरकार 

यदती हुई आबादी का 

दिदोरातो पीट सक्ती 

लेकिन दुधंटना म मरे 

भ्यक्तियां फो गिनती नष्टं ववा सक्ती 
याछिर कीन मौ योक्ता जौ सवाल्लदहै। ० 


५४, 1 


रीता मेहरोत्रा 


रीता मेष्ट्रचा 


जन्म १० अक्टूवर १६५६ कलकत्ता 

शिक्षा दहन्दी स्नावकोदर, कलकत्ता विश्वविद्यालय 
सम्प्रति सुमियानन्दन पन्व पर शोध कायं । 

सपक ३६, विवेकानन्द रोढ कलकत्ता-७ 


{ भभ 


यत दूर जाना ह 


सूद्‌ की मोक की तरह 
चुभायादुष्ठ - 

वह ददं थायावात? 
किसी की मौत की तरह 
पला था कु 

चह चोट थी या कमक १ 


पत्थरासे रिस्तेषपानीयी 
वज्रम था कुष्ठ 
वह विश्वास था या आस? 


भोर की खुशनुमा ठ्डकनं 
क्हाथादुघ 
चह दिलासा थी या प्रणा १ 


पक्षी की फडफषाहट की तरह 
घटका था कुष्ठ 
यह छटपटाष्ट थी या सक्ति? 


ये कभी श्म्दये 

भेदी ज्ि-दगी के दिम्मे ॥ द 
फहरष्येष्षघु कम्म 

सेखिनि- 

धप तो अभी कन दूर जाना । ० 


५५ ] 


ह्यर्ते पत्त 


सोदनकेः हस्शुप्दुपपा दषिय 
पेषणी षप तने ह्ायाया 

याय देषतीष 

खनीव फे किम्मो ख लिपटे 

प्रते पे 

सूष्ी्काकेद्फपेमे 

द्धर स उधर 

रती पर रगषटु पाते 

हर राष्गीर मे पौबतने 

शिकार दषते 

तिपिविंफी मार्यै 

प्रामोश, 

किमी मवुष्ठन कहने षा संकह्प लिये 
धूल भे लिपट ये आषारा पने 1० 


प्यतकःडरते र्मे? 
फेदठक दरव रष्टागे ४ 
गूनी पजय 

यय तक्‌ इर्ते रारे! 
वैन नापूनां मी चुध्नमे 
भट मद्‌ नमे 

योर पिमते मून को 
सानी अष्यिंये 

कय तक देष्ते रोगे! 


शरीर जक्डे प्रजो को 
आणख्िरिक्य तव 

यू दी वदाश्तं करते रकग] 

यप यने 

वयु तक दिसते रहौगे बृद-बृद्‌ ४ 
याचिरे क्यठक १० 


प्रतीको का प्रतीकं 


तग गलियों से 

एक बृद्ध- 

सीन यँगी पर धिसरवा 

धीरे-धीरे रास्ता नापता 

सदल्यकी दूरौको कप्‌ कर्ता 

चला थ! रह धथा- 

वतमान युग की 

साधिक अवस्था का प्रतीक, 

दुर्दिन ब दुरावस्था का यो्तक, 

समाज की ठोकीं का जजर उदाहरण 
आगत अनागत को 

उल्मुक व भयभीत नेत्री से मिहारतवा 
विग को पृष्ठभूमि मेँ छोडता 

भोर के टिमदिमति तारे की भाति धूमिल 
अवे, अपने जीवन की दूरी को तय करता 
विभिन प्रतीको का प्रतीक! ० 


चौरास्ते पर खड़ा लक्ष्य 


देवती हं 
सक्ल्यवौनाहोगयादै 
ओर सक्ष्प चौरास्ते पर खडा 
एक अदद यदमी को 
म्याकुल लीं से 

खोज रषा १। 


जवि आदमी 
धरी, रध भरी 
धुमोवदार गलियों म 
भटक रहादै19 


9 


घदरूला नष मौसम 


यदला नही मौषम 
पिसीभीदिरामे 
सदी-गमीं 

वपा ओर चरन्त 
यने नह मेहमान 
पतहष्यी 

स॒म्री रहनी खा टा 
रस गधहीन सीषा 
चभठा रह 

वुरीले कोटो सा, 
यद्यूता रहा मन- 
प्ल की सुनायम 
योमन पदुडियां कं 
स्पशं से - 
चिव र्टा तन, 
चोँदनी राते 
वरमती योतमभी 
जड थौर निस्पन्द 
यना जीवन 
भीठरष्टी भीतर 
धरतो भे समा गया! ० 


{ ५६ 


नदं खुवह की तलाश 


नई सुवह की तलाश शुरूकीथी 
रिमटिमाते दीएको 

हाथमे लिये, 

नष्टं माच्मथा 

जल जागी 

दीए को वचचानेके प्रयासे 


लेकिन रुकी नही 
संकल्प की याता 
एक के वाद एक 
दुगम स्थानों को पार कर 
यदते रहै चरण । 


तभीदृखा 

अधकारको चीस्ती 

मुस्मित पवीं किरण 

मुहं कौ ुशुमा ठडक 
भोनी-भीनी गधे भरीद््वामें 
दम-ठोडते विरूपास को 

नई चेतना, नई रोरनीमे 

भर गह । 9 


५* |] 


सजय विन्नाणी 


मजय यिन्नाभी 


पना ५२, पथरिया पार स्ट्रीट, 
(प्रवेश मालापाड़ा) 
कलत्र ता~७००००६ 

यागु १४ दिसम्बर १६६२, कलकत्ता, 

यिक्ष स्नात्तक( त्री ए ) अन्ठिम वपं । ॥ 

यभियचि गायन, घादन, थभिनय, अध्ययन, लेखन, जन-सम्पक, भटकना, 
पत्रकारिता, फोटोग्राष्ही । 
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कितना उस्जसित होता हमे! 
कितना उल्लसित होता है 
म 


जव सुञ्चमें 


ठरम्हारे प्रकाशकौ द्रिलमिलातते 
कोद 


देख पाता है! ० 


मे इतना छोरा तो नरी 


म इवना छोटा यो नही 
वरम्हटपान सक # 

इतना कमज्ञोर भी नष्ट 

किसरसिनतत क्‌ दरम्हारे चिना, 

पेता विकलांग भी नष्टं 

किदृद्वाही रं कोह स्टार, 

ख॒स्ञं एहसास ह 

भीपर दिपी यपनी सपएषंदा का 

षिरिभी 


फसूगा--पो ति दम्ारी धी प्रतीक्षा! ० 
५२ 1 


प्िधल सप्पा 


पिपर जाएगा दृग्दारा यट 

खव 

स्वर सादरूर 

पुग्हारे भीतर राग गामा।9 


जानती? 


सान्ती से 
भरे भीवर से वुमन 
अयानकः एक प्रसेन पूष निया धा 
"अच्छा योनोसां 

मेरे यारेमेषएुम क्या मोचतेषह्े, 
प्या मान्तेष्टौ ठम घयुत्च 1" 
यवाक्सार्म 
दुम्हारे प्रश्न फा उत्तर 
ध्रीतर टी भीठर तनाशने सगां 
मने पापा 
पुग्ारे यम्विस्व भे दमग्ता 
एम स्थायी चाच, ससर स्तु प्रदीए यलोके 
जा सदे एहमाग दित्ताठा दै 
किशुममरीदह 
क्या ही- 
यभिव्यतति क वाष्टर ै 
आज भी, अभीभी,क्मीभी19 
शाम 
शाम 
युधे क्षणा चैः लिए छोड जाती दै 
भेरी उल-तरग पर एक चमक 


जोदेरतफ दोलित ्टोती १ 
मुशम 


चम्हारे नाम कौ ध्वनिठ क्रते हृए । ° 
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अशोक 


अशोकं । 

तुमे कोई शोक क्यों होगा ४ 

सुमतो पूजे जाति हो, 

सुन्दरियों का स्पशं-सुख पाकर 
म चरते हो, खिल जाति हो- 

तभी तो दु षदायी हो जतिषह्ो 

विरदी जमो के स्थि । 

वे ददं पीते व 

तुम निविकार खडे रहते हो 

शौर यो 

सची तुम 

अशोक कलते ह ० 


च्चे ने पूछा 


वच्चे ने पृष्ठा 

एक सवाल 1 

य शिभावक्र-सिलमिल्लावा ५ 
चोला तेरी यह मजा 
वच्चे का गाल 

व्वटाक्‌ः से हया लालः 
फिर्ता 

उमकी अन्तणलसा ने उडाये 
मयाप्त पर सवाल 1 ° 
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ताता 


मस्चेकेसमफ खपप 
पिचाने खरीदा 
पिष्शेमरे यद वोठा। 
यच्च के साथ- 


शिक्षिठ खंस्यार्ठि हेठा गपाचति, 
रीतातम से लेकर 

हाय ममौ ] हाय खेट । योनना 

सीप गया वाता) 

चच्चेके खाध-एाथ--पषा्ोाः 
कठना-मनाना, जिह कर्ना-युम्मा फरनी 
मोर गया तोदा 1 


तरण के साथ टहनमे जानि लगा तोचा, 
दुनिया को देखने समहने छा 

यर गनव षी का पप्त्रने लगा तोठा 
अव वचन यौर घाजादीषफा 

पक" समक्षने गा ताता। 


धीरे-पीरे 

पथ पफष्टाने लगा तोता 
एव दिन यचानक 

उ चना तीवा {० 


जिन्दगी 


ज्िन्दमी † चम एक यूवतरतत विषकन्या हो 
जिसके आल्लिगन में वेधा हर कोद 

ज्जिन्दा लाश वन कररह जाता ह 

यष्ट जानते हृए भी मनम 

बेहद प्यार करता हँ 

क्योकि हमने मेरी आता को नेया मोड दिया है, 
अपने टोने का एहसास जगाया रै 

इसीलिये मैवम मर-मर कर पाना चाष्टवा ह! 


यह जनिते हए भी 

किद्हयरे अधतेकोदह्लुतेही 

मै हमसे दूर हो जाङ्गा, 

म॑ भारा वेनकेर 

तुम्हारा अधर परणग पाना साहता ह । 
देखना चाहता हँ 

णेस म अपना अस्वित, 

मुष्टं चार-चार पाने-अपनाने का प्रयास 
मै वव तकं करता गा 

जव पतक 

हम एके दूसरे के पयाय न वन र्ये! 


अण्यु-युग 

हम अणु युगमेंजी र्दद, 

आस्मोयता की नहर की वरह पी र््टै, 
सवदना मृतप्रायहो चुकी दहै, 

सिफं भूख, जििजी रहहै।° 
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स्यर समयेन 
प 
प्रकाशन 


पिता सकन 


एमां यैषा 

समपया जम 
याधी राता श्र 
सूष्नप्मार्म 


स्पर्पाद्रित 
मवापह 

एये धरोर पहचान 
शंख्याया पे वीच 


पट्‌ पदस्थी म॑ फषिवा 
परेल पेन मे 
याम्याञ्चल्ति 


नग्रत 
शक्र माष्स्मयी 
मृषल्त 

प्रभा षठेठा 


ह° एष्नविषारी किप 
दो° प्रभा मतान 
हार नरेद्र सोरथिषा 
नीलम धीषास्तप 
ध्रुयदैव मिभ पापा 
प्वविनाय मित्र 


